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åre चरण कमळ शिर नाय प्रथमहिं सिंधर बदन के। 
ममकृत भणित सुहाय जाकी कृपा कटाक्ष Gu 

ato मोमें बधि कछ हे नहीं aca हों मति मन्द । 
सिद्विसदन शिवसतसमिरि करों कथा सख कन्द ॥ 

कुं SR गजबदन तुव चरणनमें ध्यान | 

| सोग्नाथ के नाथ तन ET मोह अज्ञान ॥ 

हरहु मोह अज्ञान भक्ति रघुबर की दीजे i 

परेउं जगत भ्रम कप पकरि करसे गहि लीजे॥ : 

कहत चन्द्रिका छाल ज्ञान भरत्यो मस ME | 

यांचत हों करजोरि देव बर श्री लंबोदर ॥ 

w faqa हरण गण राजा | लंबोदर तन तेज बिराजा ॥ 

` अमित प्रभाव अनेकन नामा । सुर अनादि प्रभु प्रण SAT 

“पाणि जोरि यांचों अब स्वामी । द्रवहु दयाकर मूषक गामी ॥ 

हवे प्रसन्न दीजे बर दाना PSAT यश करों बखाना ॥ 

अंजनि पत्र महाबळ बीरा।रघ पति सेवक तनय समीरा ॥ 


~” 


faa नाम तम्हारा। सर कारज कर यश बिस्तारा॥ | 
[नन बेटा ताहि तुम पेट 
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सा० GAR SE दयाल जजन हनमान I å | 
TY चन्क्रका लाॉङ ANETT परण करा! 
Slo qA शारद चरण नाय कमल पदशीश I 
जाकीमहिमाअमितहेकहि नहिंसकतफणीश॥ 6 > 
जे जे देवि सरस्वती माता। महिमा असित लोक fear 
आदि शक्ति जगं जर्ना i वलीछा नहिं जाय बखानी 


सुर HLA नाना बिडि कोन्हा। BHA सता फेरि संति हीन्हा॥ | 
होहु मातु मोपर AAPS । कथा करो संद मंगळ मळा ॥ | 
SAIAS हिंनहिं विश्वासा। मातु हदयमें करहु प्रकासा॥ | 
छन्द बिबेक ने जानों कोई fe विधि कथा करें पंनिसाई || | 
' दो० चरशजलजंजगजननिके बिनवीं अति RATT | | 
जिनक सुमिरण करतही उदय होत बड़ भाग | 
Glo मम कणठ कर वास विनय चन्द्रिका डाळ की | 
निरमछ ata शंकर सश वर्णन करों॥ | 
दो० पूनि Fat श्री गुरु चरण प्रेम प्रीति उरलाय. ˆ å p 
जिनकी कृपा कटाक्ष से राम भक्ति Asaa 7 * 
We देव देवन के देवा। तन मन धनसे. गुरु की सेवा ॥ | 
गुरु है स्वामी अंतर यामी । जिन दासन को कॉन्हों नामी | 


प 


= 


_ तै नर भाग्यवान जग माही । मुक्ति gan sr नाही ॥ 

नमस्कार. गुरुवरणन करट । जासु कृपा भवसागर EU 
की महिमा वेइ प्रेकाशी। गरु काट हे यमकी फांसी ॥ 
हो दयां से। गुरू गोसाई । खम तम॑" हरहु तरणं की नाई ॥ | 
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«gto athe वरण प्रतापते a उसभ्यो अनराग I 
„५ „¬ महिमा ऊखल क्षेत्र को वरणो सहित बिभाग ॥ 
सो० हिज चरणन धरिमाथ हायजोरिअस्तति करों I 
l | faye. अनाय करत Bley अतिशयडरो ॥ 
मोपर होह. दयाळ शिश सेवक अपनो 19 । 
कहत चंद्रिकाळाल. तम. समर्थ JF हो .॥ | 
कबि अगशित भेजेसंसारा 1 जिन-बंश हरि. चरित अपाय ॥ 
राससपेशनाना बिविबरना ag अम तिमिरतरणि तहकरता ॥ 
जिनको Fur बिदित जागमाहीं। पाशि- जोर बिनवों सज्पाहों ॥ 
आखर अर्थ छंद ब्याहारा। भनित तम्हार का पाय सहारा ॥ 
निहि अतुसारकथा वहा HIT STIAN TT ISAT - 
ताणे. सवदी चरण AUG LEG KA SES यश MS 
MIE करों प्रायंनायेही.॥, भनित. TAs राम सही | 
उमा ST सम्बाद VERT गुव FIG का विचारा.) 
दो० बालमीकि ब्यासादि कवि हरि सश AWA कीत. 
Feng बानी fans रास भजन छ 
TEIE केशव; GAR ad तुळसी दा 
भवसागर-नर ATA: का. भाषा. कान GF 
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१ कालिंजर माहात्म्य I 


ऐसी कथा बिचित्र सुहाई। दुख मोचन नाना सुंसदाई ॥ | 
भ्रम सहित बकता जे श्रोता | पठनश्रवनको करहि सचेता ॥ | 


दो० भाजन भाग्यके slag तेनर यहि जग माहिं । 
कालिंजर माहास्म्यको सुनतसकल भरमजाहिं ॥ 

सो० गुरुपद पंकज शीश सुमिरि २ हिय हर्षे अति । 
जे प्रभसम जगदीश दीन ज्ञान मेरे हिये ॥ ' 


कही उमापति शंभु बखानी । कालिंजर महिमा मदुबानी ॥ | 


कथा ललित सुंदर अति नीकी । पद्म पुराण vare खण्डकी ॥ 
जायह कथा सुने मन लाई I शिव पूजन पुनिकर हरपाई ॥ 


ऐसे प्राणी जे संसारा । दरशन ते फळ अधिक faren | 
कालिंजर परबत जे YA तीरथ सकळके दरशन KE ॥ | 


चार पदारथ मिळते वाहीं । नीलकराठ दरशन अघ जाहीं ॥ 
कलियुग में कालिंजर आवे । मन दुबिधा रंचक नहिं लावे ॥ 
पाबेती संशय नहिं यामें। गिरि कालिंजर शिवहे जगमें ॥ 
दो० स्वयं ब्रह्म अवतार धरि लीला कीन nar 
देवदनुजमिछि आपपुनि मथ्योसिंधु यकबार ॥ 
Mo मन्द्राचल को लाय सर्प बासुकी रजुसुभंग। 
| HQT सुहाय याबिधि सागर को मथ्यो ॥ 
चोदह ta ae तेहिमाहीं । तिनके नाम गिनों तम पाहीं ॥ 


रमा कोस्तुभमणि अति चारू। कल्पद्दुम शशि धेनु विचारू ॥ | 
अमी शंख धन्वन्तरि जानो । रम्भा धनष गरळ पहिचानो ॥ | 


2 


` सुरा तुरङ्ग ओर गजराजा। मथत कढ़े सब सहित समाजा ॥ ' 


तेरा रतन बांटि सबलीन्हा। गरल हलाहल हमको दीन्हा ॥ 


` हृषित पान करत में भयऊं। राम नाम हिय सुमिरत रहेऊं॥ 
ताते गरळ कण्ठ में राखा । aad नीलकरठ सुरभाषा ॥ 
कालिंजर परयत सुखदाई । तामें रहत भयों मैं जाई ॥ 
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ao गिरिपुनीत अति सजलहे सखदबहे बरबात । 

तेहिशिरि ममचित रमरहो हर्षनहदय समात ॥ 
Alo अघ संपरण जात तागिरि दर्शन होत ही । 

ala. Walesa गात जेनर आवे प्रेम यत ॥ 
बसहिंसदामर वहिथलमाहीं ।ऊखळतजिपनि अंत न जाहीं॥ 
जेहिकर जन्म विवाहा होई। गरु दिक्षा sa पनि कोई ॥ 
ते नर रहत सदा निष्पापा i व्याधि ब्यथा एको नहिंब्यांपा ॥ 
FY काल कालिंजर आये । बिन संदेह मक्ति को gan 
जो इच्छा नरके मन माहीं। लहत सोइ फळ अचरुज नाहीं ॥ 
कछु दिन.बास gåA करई । नीलकंठ शिव fraa gn 
बिना परिश्रम ते नर प्रानी । पावहि संगति सोसुनहुं भवानी ॥ 
योजन må बीच faer तीरथ संकल बिचित्र पहारा॥ ` 
ato पार्बती निश्चय सुनो शुक्त बताऊं ate 

सनबांछितफल पावहीं जेनर जानत मोहिं ॥ 
सो० धेन दुहत जोकाठ दूय gga 'बीतहीं | 

शंभू परम दयाळ देत सुगति नर रूप तेहिं॥ 
जितमेसमय गऊ पल॒हाई | 999 समथ रहे कोड आई ॥ - 
darw दर्शन जो करई । पाणि परसि माथे में धरई॥ 
ब्रह्म हत्या उनकी मिटिजाई। जिनयह पातक कौन्हो माई ॥ 
योजन waa मन्दिर मेरो। गिरि कालिंजर कहतंहो टेरो ॥ 
मुक्तिको धाम बनायो शंकर, तहं संब छट्त पाप भयंकर ॥ 
सकल तीथन को फल. होई I पणय बहते तिनेकर पनिसोई ॥ 
कालिंजर उत्तर दिशि माहीं। नाम Fam तीरथ काहीं ॥ 
कार्तिक मास करे stat । बिप्रन को देवे FE दाना ॥ 
दो० सकल कामसिवि stag करत कलिजिर बास। | 

जोपातक उपपात. बहु होत बेगहीं नास ॥ > | 
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'कालिजर माहात्म्य I न 
सो० सपरे कार्तिक मास तीरथ ans AAAs 1 
सोनपरतभबफांस शिवदयाल जिहिपररहें॥ .. 
का तिक ye तीजजो होई । शिव सर गाडा सपर कोई ॥ 
सरके निकट देवालय संदर । विष्ण महेश्वर अरू लम्बोदर 
_ aft भगवती. मारुत नंदन diva बासी पाप ' निकन्दने॥ 


गिरिप्रदक्षिणा करे जो कोई । यज्ञ समान लहत HSS Ww 
सरितएक गिरि पश्चिमसोहे। गोपी; कुणड देखि, मन मोहे ॥ | 
कार्तिकशुक्रतोमितिथि जानो | यह तीरथ माहात्म्य बखानी ॥ | 
करि ere दक्षिणा देवे 1 गोपेश्वर शंकर को. सेवे॥ | 


94 सहिते तिनकोकरे ध्याना । मन st कल grå rar 

ate मत्त बांछित फळ Sas शंकर परम - उदारी... १ 

५ ५ चछ विश्वासे सुमिरण करे लहे पदारथे चारे॥ 

सो० nye बिशाल तेहि सज्ञत सख होत हे 
भशणतचन्द्रिक्रालाळ- महिमा गोपी तीर्थकी i 


गिरिजासुनोः Get Aa बाणी 1 धरातिरेचि रचीनिजपोशी ॥ | 
[मवि गरि कालिंजर देखो । तीरथ सकळ शिरोमणि sai ॥ | 


सुखं प्रदक़र-बहुभोग- बिलासा । भूमितिषे यहशिरि केलास 


st ART करे खाना ताक फल, में (कहो बखाना॥ 


` साताःजंन्मक्- पातक जाहीं। कलियुगंके' सेव,रोग,तशाही:॥ 
ASRS मन्दिर तहे राजते। शंखं घंट ahs ,पिबाज़तः॥ 


 तामन्दिर शिव मखक्री पजा । दानी शिव समः देवात दूजा॥ | 


O गा जेल EN करावे । चन्दन - अक्षतः पष्प चढावे 
Ste ।ब्रिल्ल्वापवको आदिले धंप दीप az ov Sh 
` „ 7 १ हरषितरशुविअप्पणकरेःमिटतसकल्नभेदृीः oh 
` सो० नीलक्रंठउरध्यान जयशिवंजयशिवकहतही । ८1 . 
: _ होहिंमगनयहिज्ञान गठबलगारबजावही॥ 


| 


| 
। 


| 
| 


| 
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काळजर METET | 3 
जंग म॑ पुण्यक्षेत्रे बहुतेरे । तिन. में : तीरथ. हवें Gy 
शिवको क्षेत्र -मुक्तिको दाता!) AR कालिंजरहे fear 
चार युंग शिव क्षेत्र vert । महादेव -RAT sn जाता] 
“परम धाम स्थित शिव शंकरे । re यासीन agar 
कार्तिक शुक्र पश्चिमी भाई।' गढ़ पतालमें जाइ. नहाई | 
age ताहि पस्किरमा देई । गिरि fora PAS ॥ 
WIT क्षेत्रकें दे ।ज। सक्र TIT प्राप्त फलः SN 
जे बक्ता ओता Av Art Få सुनें यह कथा: भवानी ॥ 
दोर. ath सकल मनोरथ सिद्धि हो हैं ततकाळ । 

बिचरतर्गिरि sagh छटिजात svare ॥ 


इति श्री पद्मपुराणे पावाऊुखएडे उमा महेश्वर सप्बादे | 
= बणनोनाम. प्रथमोध्यायः ॥ ९ ॥ _.. 


SN — == 


lo Nat मखके बेन पारबती संनि हषिहियं। 

' 'घनिधनिराजिवनंयन कह्योकंथासंसारहित॥ [& . 
उमा सनत शंकर मख बानी। बीली गिरा: प्रेम रसं सानी ॥ 
FETT TY दीनदयाला । मम इंच्छा उर सुनहु कृपाला ॥ 
अपर कथा उत्तम पब्बतकी ।बरणो नाय कहो रुचि मनकी ॥ 
IVT ST at TT केत wat रुचिरे भवसागर सेत ॥ 
Sao fak महिमा सुनकाई । तीन प्रकार पाप क्षय SEN 
कायिक बाचिक मांसिककीन्हा । गिरिकालिंजर अघहरलीन्हा ॥ 
जिहकर wey कलिंजर होई। अमरपुरी कह नांतहे सोई॥ 
साठइजार बरंस तहं Aar I HALT AE भोग :बिलासा ॥ 
to at पश्चात्‌ जन्मे पुनि 399 कुले में ' होइ E 

भाम:बंली नरे बदि बर नेपति होव gies N 
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< लेजर माहात्म्य | 
सो ० राज करे. धर्म्मज्ञ शुभ चिंतक निशि दिन रहे । 

नीति निषण सब्बज्ञ प्रजा प्राण सम जानई ॥ 
करत राज सखजन्म. सिराई । सत्यु काळ पहुंचे जबश्राई ॥ 
अनायास छटत तन सोई । बाराणसी जन्म पूनि होई ॥ 
मक्ति पदारथ काशी देवं । गिरिजा प्रेम सहित जो ag ॥ 
नब IGG IN IF बिधांता। सखप्रद सकल मोक्षक दाता 
तिनके नाम कहों å गाई । सुनहु उमा अब तुम RISEN | 
रेगाक शकर. काशी जानो | कालीक्षेत्र कलकता मानो N 
महाकाल उज्नेनी- कहिये । काळातीर्थ fase जो लहिये॥ | 
छोटे 93 बटेश्वर दोऊ 1999 कलिंजर SAS AS ॥ 
ale गुह्यक चार दश जानिये तीन ग्राम पुर सात। । 

' मोक्ष देत ये भमि में नव ऊखल बिख्यात॥ 

To परी सात जग माहि अयोध्या मथरा नगर | 

जन्म लियो हरि ताहि पांच प्री आगे सनो ॥ 
कनखरप्री हृर्ट्विरकंपासा | तेहि पर माया नामध्रकाशा ॥ 
हवारावती अवंती जाना । कांची काशी आर वसानो ॥ 
पाबती gan जो मोहीं ॥ सातो परी गनायों  तोहीं॥ 
गिरिजा ये तीरथ -विख्याता । मक्ति के कारण रचे ब्रियाता ॥ 
ग्राम तीनि में कहो बखानी | सावधान हवे सुनहु भवानी ॥ | 
शालग्राम गंडक AT सोहत । नंद याम मथरा ढिग जोहत ॥ - 
तीसर सम्भर as पुकारा | निःकळंक भगवत अवतारा | 
SERRA सवव स्थाना I जंब- gene तीरथ नाना ॥ 
«te see उत्तर दिशा नीमषार जग जान । | 
| कुरुक्षेत्र बता सहितः, ओर आरण्य स्थान ॥ | 
सो० ये स्थान aia जो काउद्यां तन. त्यागहीं। 
उमासुनो यह रीत परम धाम नर प्रावहीं॥ 
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ungen LS qop प ०७.9७ प 
ANGST नाहात्म्य | & 
जो शरीर त्याग इनमाहीं । परमवाम 4335 को . जाही । 


A 


रबिशशि उदय HUE संसारा I जीवअ्रमर पुरवास सुसारा ॥ 
नांऊखल Aa fat I उमा सुना सम अंगसहावा ॥ 
शुक कंठबीच पुति राखा । ऊपर भकुटी काशी साखा ॥ 


ap 
Si 
a=] 
mj 
of 


5] 


HERE नासा के ऊपर । क्षेत्र नाशिका हे पुनि शकर । 
नासि अंड कलकत्ता साई । सदाकाल बिन्ध्या Eu 
ताहि चिंतवन कहत हैं काई | महादेव के अंग Å जाई ॥ 
कालिंजर शिव मस्तक AT RSA को बास बखानो ॥ 


Bn A SERIER य 3 CS: 3 स 
दो० नीलकरठ यश AAGE सकळ तीरयन माहिं 
ETNA करत अनेक फल प्राहहोहिं क्षणमाहिं ॥ 


जग शिव झिंगपन स न गरिकािजर मखकीहोई ॥ 
सतयग सें कीरति गठनामा । त्रेता महं गिरि उत्तम aat ॥ 
ange में पिङ्गल गढ़ गायी । कॉछ å SAT पायां ॥ 
रत्नजडित गद FAG AL | त्रेता Gat से पहिंचानो ॥ 
geia frisatte माहीं। कलियगपाहन जडत दिखाह(॥ 
पारबती SUS यह पावन | परम बिचित्र मार मन भावन ॥ 
कालिंजर महिमा जे गावे av नारित का बांचि 9990. 
क नरज Gas भवंशोका ।, अंतकाळ Wa मम .लोका ॥ 


` ` ठोऽ gre धाम मम पार्वहीं सुखभागत बहु काळ | 


ऋषि सि नहीं भणत चन्द्रिका लाळ A 
Sto feng अघ'क वामं हापर पाणडव HAT AT) 
ववा gee राम सतथ॒ग मानयाता भये ॥ 
हतिश्रीपह्मपरागेपाताठखणडेउमामहेशदरसंवादे 
" ` हितीयोभ्यादः UR AQ 


< 1 hå ; 2 t 
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दो० चंद्रभाळ BAGH वरण कमळ धरिशीश। 
_ आओ गढ़ दाती शंभुतुम कृपाकरहु जगदीश ॥ 
सा० शङ्कर परम दयाळ SAGA कर जोरि कह | 
सोपर होहुनिहाळ बिळग बिळग महिमा कहाँ ॥ 
` रबिशशि क्षेत्र महातम जोई। प्रथनहिं नाथ कहो पूनि साई ॥ 
तेहि पीछे पुनि तीरथ नाना | महिमा सब की कहो बखाना ॥ 
प्रश्न उमाकी शिव मनभाई । कृपासिंयु बोले हरषाई, ॥ 
` सुन गिरिजा तुव परम सयानी प्रश्नसुखद जग कीन भवानी॥ 
जेहि सुनिनर पुनि होहि सुखारी। कियो प्रश्नतुमप्राण पियारी॥ 
परस्वारथ में प्रीति तुम्हारी ।रहे सदा रुचि शेळ कुमारी ॥ 
यह संसार अगम बारीशा । बड़त सकळ रंक अवनीशा ॥ 
तेहितारण को तरसी चाहो। ्रघसमूह नरनारि के दाहो ॥ 
दो० हेम सुता तुव नामजपि नरउतरहि भव सेत्‌ । 
. „मुक्ति पदारथ पावहीं बिहंसि sal उुपकेतु ॥ 
'सो० हरषित हिय त्रिपुरारि तीरथ परबत के सकल | 
. ` बिलगबिलग कामारि गिरिजांप्रति भाषत भये॥ `. 
रवि शशि क्षेत्र महातम भारी। तिनकी महिमा कहो पकारी ॥ 
ag उमावचित में धरि ध्याना । पावन फल तीरथ सनामा ॥ 
. तीनका सपरहिं avart | तिनके पाप सकळ मिटिजाहीं॥ 
सतयुग गंगा नाम TE त्रेता नाम सरस्वती कहोहे ॥ 
दपर शत्र TARI बखाना । कलिमें 387 तीरथ जाना॥ 
हठी इदा कह सब कोई । तिनकी महिमा है नहिं गोई ॥ 
दिन संक्रांति ओर रबि वारा सपरत पाप होहिं जरि झारा ॥ 
` नाना दुःख सकळ AR जाई। बर्ष करोरों को सख पाई ॥ 
दोऽ ब्रह्मा विष्णु महेश पुनि इन्द्र आदि सर सर्ब | 
ऋषि मुनीश नर यक्ष सब अरु किन्नर गंधर्व ॥ 


ह > ०० पक 
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ato येसंब करत बिचार दिन प्रति होतिहे कामिया। 


साते अझ रबिबार परत योग जब आइक ॥ 
अमित प्रभाव तीर्थको राखा i बिधि स्नान ताहि पुनि भाषा ॥ 
दशमी शुक्त पक्ष एतवारा। एकादशि दिन शुभं बिचारा i 
सरसों YH बरण पुनि ओरा I जटामासि लेकर यक STU 
सबको पीस खेप कर अंगा । तब सपरे रबि शशि की गंगा ॥ 
तीन प्रकार पाप क्षय ats । या विधि सरस परत जो कोई ॥ 
gag क्षेत्र के तट पर जाई । सूरज दीप देय मन IE 
तनर जाहिं सर्य के ठोका aa निर्मल पुनि होहिं विशोका ॥ 
गोहं गुड़ गो बच्छ समेता aes संकलप सूर्य के हेता ॥ 
दो० यहि fafa सूरज क्षेत्रमें नर PRE ख्रान। 

हेम रजत अरु तान्न पुनि अन्न बसन करदान N 
ro सोतो निर्मल होइ परम पबित्र नर जानिये । 

यह विधि सपरे कोइ करहिं कृपा सूरज तब॥ 
पारबती सनि शंकर बानी।पाणि जोरि पुनि स्तुति ठानी॥ ` 
जय महेश शंकर अविनाशी । कीजे कृपा जानि निज दासी ॥ 
कथां अपरब वर्ण्यो नाथा | ऊखल क्षेत्र सकल गुण गाथा N 
यहमोहिं नाय कहो समुझाई। भथमहि कासर TAT जाई ॥ 
जग हित कारण Gel carat दीन बंयु भभु. अंतरयामी ॥ 
उमा प्रश्न तम सहज सुहाई। लागि चीक मार मन, माई ॥ 
क्रम कोटि एक ag नरेशा। सपर SEI सुख कुंड दिनेशा ॥ 
areas मनीश जग जाना। तीरथ महिमा कीन बखाना ॥ 
दोऽ सोइतिहास पुनीत अति तुम्हे कहो समुझाव I 

रुचिस्महातम तीर्थको सुनत सकल अमजाय ॥ . 
aro निर्मळ होत शरीर व्याधि कुट aa मिटत Lt 

बिगत होत सब पीर मज्जत SKU EAA ॥ 
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92 की अरे Meld | 
तीरथ सहिमा अगम अपारा । कहि बिरंचि नहिं पावत पारा ॥ . 
सूर्य नरायण क्षेत्र महातम । सुनत भजत AG डरपतहे यम ॥ 
संप्रण धन धान्य को पावे । सूरज ध्यान जो मममें लावे ॥ 
“Sat पत्र राज अरु भोगा । सव ऐश्वर्य लहत हे छोगा ॥ 
Ja सहित बिधवत कर पूजा Ta क्षेत्र सम तीर्थ न दूजा ॥ 
तेहि मज्जन Fala अनुरागा LENE हंस नर सपरत कागा ॥ 
TRR मुनि पहि सुनावा । क्रमकोटि रुप अति सुखपावा ॥ 
घरेम सहित सरमज्जेउ राजा । भयो मुदित vakre समाजा ॥ 
दो ० सपरत तीरथ राजके अघ सब गये बिळाय। 
दियोदान बहु få जनका सुख संपति नृपपाय ॥ 
सो० रवि चरणनमें ध्यान प्रात काल स्मान करि 1 
उरमें उपजत ज्ञान तन निरोग हवे जात है ॥ 
मस्तक नेत्र रोग सव जाई! ब्यावि ब्यथा सब जाय नंसाई ॥ 
दाद खाज अरु कोढ़ जा होई । मज्जत करत जायं संब GE 
दिब्य शरीर होहि क्षण माहीं । कहों सत्य कछु अचरज नाहीं ॥ 
ओर बांळा मनमें जेती । सुफल होहि सपरत सर तेती ॥ 
दिन कर क्षेत्र महातम भारी। तेहि दरशनफळ Read चारी ॥ 
रबि दिन दीप देव सरतटमा | बितअनुमान करहि कछ घरमा ॥ 
` हर्षित SG सूय्यंक नामा | कुशा far करे बिश्रामा ॥ 
पावे मुक्ति तजे जब प्रामा। कीन उमा प्रति शंभु बखाना ॥ 
qo ga क्षेत्र महिमा अमित वरणी शंभ सजान। | 
_ किमि जाने नर मूढ़ सति जिनके हृदय नज्ञान॥ 0 ae 
ate यह कलिकाळ कराळ भजो उमापति sees, | 
भनत चंद्रिका लाळ करहि कृपा निरिजारमण ॥.. 
इ तिश्रीपंद्मपुरागेपाताटखंडेउमामहेश्वरसंवादेरबितेत् . 


PG pi 
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meat Gerd १३ 
alo नमस्कार करि शिव वरण गिरिजा बोलीं चेत | - 
VIT एयक फळ तीथको .बरणा करुणा ET 

aie धनिवनि-राजिवनतयन पाणि जलज य॒गजारिकह। 
गिरा मदुर Be बेन पाबती शिव प्रति FEI U 
जाते संशय 97 ate जाई । होत BIA रुचि. MYTE N 
परमेश्वर GIA सजाना । हरा धर्ष समरथ भगवानां ॥ 
तीरथ फळ खाम बिधाना। पूजन दरशन को फळ नाना ॥ 
तब महेश बोले हरघाई I उमा प्रश्न तुम अति सुखदाई ॥ 
गिरिके. तीरथ 953 बताऊ । तिनके गुण नाना बिधि गाऊ UV 
gina कोण. दिशा के wai नाम अंगोरा तीरथ ताही ॥ 
` रामचन्द्र पद चिन्ह बिराजत। तेहि gå अय सगरे भाजत ॥ 
तर यगी प्रतिमा यक SÅ । पजव देडे AUG जका ॥ 
gto नार सामल TETT AHL जाका आई | 
करि रतान पूजन करे सन Gar बिसराइ 
सो० दरशन परम. पनीत Uaa. GITTER I 
. कुछ तने रहत भवमींव सुमिरत रघुनन्दन चरण ॥ 
रामचन्द्र चरणारविन्द के | दरशन करत जातं अघ तनक ॥ 
करि पजन अरु ध्यान लगावे। सकळ फामनाको तहं पाव ॥ 
समिरे aft रघनन्दन चरणा | Ale TAA संशय तम हरणा ॥ 
र मनीश्वर ऋषिन समेता I दरशन करत हात चित चता ॥ 
प्राची दिश गढ़ केर विभागा. । परम बिचित्र एक पनिजांगा ॥ 
शोभित तहां सहित निज बासा । मढुकां भेरव.कहतेहि नामा ॥ 
प्रेम सहित. उनका सपरावे । चंदन अक्षत उप चढ़ावे I 
यहिबिधि उनका पजन करही I शिवका ध्यान हद यन घरही ॥ 
Sto भेरव.- दर्शन. करतहीं पाप SUE ARAN; 5 
सकल सम्पदा Wael जेतीमन अभिला A 
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१९ कालिंजर माहात्म्य I 

Ato अति पुनीत अस्थान झूग धारा तीरथ सुभग। 

करे जा उनको ध्यान कर Glas JENA N 
Gio दर्शन करत पणं पूनि करई। नकंबास जेपीतर तरई । 
सात गोत्रो पीतर तरते I झग धारा AE जे करते । 
गया श्रादका फल पुनि मिळता । झुगा केत्रका जो काइपिरता । 
देय तिळांजुलि सग धारा में लहत सकळ सुख निजदारामें ॥ 
आठी सिद्धि वहां के पाहीं । देई aars संशय नाहीं॥ 
ARA काणांग धारा ऊपर EIET ठाम तहा अति सुंदर ॥ 
प्रेम सहित तिनको करिपूजा। प्रिय रघुनन्दन ओर न न दुजा ॥ 
चार पढारथ तुरते पावें veka पवन तनय का ध्याये ॥ 

dio बजरड्री सुमिरण करे हनुमत बाहु VIT । 

HAGA AI सकळ काटि करें शत खणड ॥ 

ale उरउपजत Aasta ऋषिमतांग बापीनिरखि | 

` गढ़ पश्चिम दिशिजान मज्जन करतअनेक Ten 
च।० ऋषिवावली महातमभारी। महिमासनगिरिरोजकमारी॥ 
भाड मास शुक्रतिथि पांचे । करि ver ध्यान राचे ॥ 


हरषित मन शिव नाम उचारे। तापत्रय तरु मळ gee 


आयुभर सुख प्रापत होई I RIRS दुख पावन साई ॥ 
दूजे जन्म बहुत धन TEEN I पिछले जन्म खबरि सब रहही॥ 
सो प्रभाव ऋषि क्षेत्र बखानों। दूसर कारंण चित्त न आनों॥ 
` गढ़ बायूपिशि उत्तिम जागा। परम मनोहर अतिप्रिय लागा ॥ 
तहां बास में कीन भवानी। नीलकएठ मम नाम सयानी ॥ 
le वतुरानन सुर असुर संब मनुजं यक्ष गंवबं1 ` ` 
भा å ` भक्ति सहित नरपूजहीं wale मनोरथ सर्ब ॥ 
० Hz TL re जे नर आवहिं दरश år 
ART करें बिश्राम अघ संप्रण जात az 
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| HUSA माहात्म्य | १४ 
चो०. स्वगोरोहिणकरअज्ञाना। जात सकलअपकछरूखनिदाना॥ 
अति बिचित्र पुनि परम GE । देवन. का 389 यह भाई ॥ 
भेरव TG ठाम वहि UAT | दरशन करत सकल अघभाजत॥ 
गप्तमहेश बास तहं करहीं। जे नर पजि ध्यान उर धरहीं ॥ 
ते फळ Felg पदारथ चारी। दानि शिरोमणि हे farget ॥ 
गोर काळ भेंरव तेहि पासा । ए. सो मित्र क्षेत्र कर बासा ॥ 
ए पावन alfa AIA । देखो निज बधि ज्ञान नेत्र में ॥ 
सकळ कामना STIG याहीं। बिलत सकल सख संशय नाहीं| 
सो० YU रुद्र समीपं हे किशोर भरो तहां I 
| नांमबिदित सबदीप महिमा परम बिचित्र्रति ॥ 
दो० आश्व मेघ फळ पावहीं जे qafë -चितलाय। 
| रश प्रभाव महेश पर गमन FUE ENIN - 
ato प्रथक प्रथक तीरथ -सकल IG शंभु उदार I 
कहते चन्द्रिका लाळ पनि भज शिव वारम्बार॥ 


इतिश्री पद्म पराणे पाताळ ET उमा महेश्वर सम्बादे 
| चतथाध्यायः॥ Y ॥ 


keg 


ato पन्नग भषण भाळ शशि IT मुणडनका माळ I 
शीश जटा अरुगढ़ पुचि शोभित शंभुः कृपाळ ॥ 
सो० गिश मधुर करि बाळ पाणिजोरि अस्तुति करी। . 
गिरिजासनि तेहिकाल कथाअमी सम शंभुमुख॥ | 
पाणि जारि गिरिराज कुमारी | शङ्गर प्रति FTAA उचारी ॥ 
नाथकहेउ सन्दर इतिहासा | सुनत सकळ भ्रम JE नाशा ॥ 
उर उपजी अति प्रीति न थोरी | बिनती नाथ gg अबमोरी ॥ 
जो सौमित्र क्षेत्र तम भाखा । सबमें श्रेष्ठ ताहि पुनि राखा ॥ 


= 
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giaa मोहि कहो बज्ञाई | सनत सकल श्रम संशय जाई ॥ 
aa शिव बोळे परम दयाला | नोकी प्रश्‍न कीन्ह तम Aer] 
OFRET सनहं Gel हम काहीं । यामें संशय रञ्हक नाहीं। 

क्ष त्र सोमित्र जेदरशन करहीं। नाना अब तिनके सब जरहों। 
alo’ उत्तम तीरथ सपंरतहीं state होहि निहाल। 
ra महि सुर saat छूटि जाइ ततकाळ ॥ 
alo भंक्ति संहित धरि ध्यान क्षेत्र सामित्र सेवनकर | 
' ' उरं उपजावत ज्ञान शिव दयाळ दानी महा ॥ 
अपर पाप संन US कमारी । सब Seq नर ENE सखारी। 
नर देहीं में Yuga कसे I भरी भवन बारुद है जसे I 
Sad कृशानुसकळ sess | तिमि गिरि दरशन पापपराई ॥ . 
रहित बरूद भवन पूनि नोहा । तसे निर्मल तन पनि सोहा ॥ ' 
जे यहक्ष त्र में मज्जन करहीं। es बिश्वास हृदय में घरही ॥ 
राजसूय मंखको फळ Tale | अंतकाळ शिवलोक सिधावहिं ॥ | 
qg रमणीक- एक गिरि माहीं faa पळे, बा ag पाहीं ॥ 
उत्तर दिशि पबत में सोहे । शस्या शभ निरि मन मोहे | 
glo जनक सता अस्थान तहं शोमा बरशि न जाइ ॥ 


बुकर? 


te नाना सुख Wale | जेमर भक्ति पब्बंक ध्यावहिं ॥ 
Gira ae: जे मज्जन करहीं। सकल पाप प्रभ Aas हरहीं ॥ 
गवनहिंसुरळाका । करहिं निवास बिगत सबशोका 
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fiat Has ते. TK दूरी VITE पत जते ER) 
नाम बान गंडा तेहि कहहीं। सम्मन करत सकलेअघ ETE ॥ 

to पताळके निकटही HHH दूर अस्थान। 
प्रतिमा पाणडव सतनेकी så नरायश जान ॥ 
dio परम मनोहर ठाम सुरसरि प्राची दिशि बिषे। 
ssa SIT धाम करड GANS पुनि तहं बिषं॥ 
तिनके इरंशन परम प॒नीता | करतहिं सकळ मिटत भवभीता ॥ 
कृशडतहां पृनिरुचिर सहावा | सलिलाबमळ ।जनमाथळगावा। 
अयवा मञहिं अति अनशगा। सर सिहाहि लखितिनके भागा ॥ 
psy आपश करत जे दाना। SRS ध्यान fast ATTA 
पांचों पंड सहित नारायण | पूजत तिमका हाह परायण ॥ 
Gå सहित होम तहं करहीं। अंतकाळ कलास MATT ॥ 
यह तीरथ eeu देवनकी | स्वव्युलांक सुखने छोगनका ॥ 
उरशन करहि ओर अज्ञाना । लहात सुगत झूळकहों बाना ॥ 
sto उभा संनो जिरि मध्यमें सर पुनीत यक साह) ` ' 
कोटितीर्थ तेहि नाम पूनि हरत सकेछ ममाह Ul 
साऽ प्रेम संहित Fem Aed समजन कहिँ I 
see सकछ GEA AAS भ॑ होहिंनपे॥ > 
gar सकल तीर्थेन माहीं । देखि सकल अथ आघ fyret ॥ 
तीरथ उदक अक्ष जो लावें। ते sera AG जान पारवे. ॥ 
= 'नोकल Gee तीथन नाहीं मिलत सकल कछुसंशय नाह N 
get यहथळ पहिचाना । ETG कोटि गऊ FS जानी ॥ 
| ` (कार्तिक शुक्के पक्षे तिथि राका | AE qa अंचाका ॥ 
Ra ket पुनि जोहीई। ऐसे ATA संपरत जोडे ॥ 
ते नरके ga संब UM 1 'बिन संदेह GA Fan 
हेनहिं तीरथ अस vart । कीरति सुनत ae l | 


E 


2 
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दोन कोटितीय महिमाअमित तीनराजि करबास । 
जेनर मज्ज़न करतहे पाप होत सब नास ॥ — 
सो ० संदर परम पनीत उमासनो इतिहास 991 
अच लाग्यां जेहिरीति बाराणसी नरेशको ॥ | 
राजा काशी केर Ga | सकळ महीपन में परवाना ॥ 
शङ्कर भक्त कर्म मत बानी । तेहि तपकी सुंदरि अति रानी ॥ 
HEISAN नाम तेहि बाला । शुभ लक्षण BRET. fruer ॥ 
- अति प्रिय वह भपतिको रानी । कन्या तास रूप गण खानी ॥ 
उभ्नासुनी यक अचरज भयऊ। राजीसमय नृपति शृहगयऊ ॥ 
तिमिर बहुत मंदिरिके माहीं । कन्या सृततरह पुनि ताही ॥ 
aq धोखा मब भामिनि सोई । प्राण पियारीहे fase | 
खम्‌ बश कुचकर परस्यो भूपा । कन्याको नहि चीन्ह्यो रूपा ॥ 
Sho कर्‌ प्रसत जागी सता अति भयकम्पित गात.। 
Et बोली. बचन भइ -अनहोनी बात ॥ | 
सो० मेतचया तुव तात, मात मोरि dass. | 
97 TGA घात सुनत SÅ महिपाठके ॥ . 
अति संताप Gag नरनाहू । भयो शोक अतिदारुख EU 
बड़ प्रायश्चित मोहीं लागा । मो समान जग ata अभागा ॥ 
. हृदय विचार करत नप भवऊ । तुरत भवनते-बाहिर गयऊ ॥ 
िशिदित-शोचमगत महिपाळा। अमवशपातक कियोकसाङाः 
Praia Slakt जेहों। कहां सुमति. गति अपनी Set 
. ताक सुतीक्षण: परिडत. जोई। बोळवायहू aq तिनका सोई ॥ 
TAAR बहु ज्ञाना I तिनसो aq Sala. बखाना॥ 
(PAS महा UTA कोन्हा । कर कुचगह्यो न कन्या-चीन्हा ॥ 
te NATRE परी कन्या सुते सोय 


०००० क टी 
FE? 12009 ६४००४४ ph 


` 
Fett, 
q हो ी 
धीरज र ey 3 
धीरज Reagan . -.:__: 
le Ve å Å Oi os FY at på 
jae T 
a 
S 
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सो० धोखेकी महराज किमिपातक वहमिटहि san > 
`` द्विजवर होहु जहाज बढ़ते शोक संसुद्र AE ॥ | 
हीमं बचन राजाजब ard Ra चरखशीश निज a 
तन पणिडत बोले gar । सुनु महीप जनि करसि nært ॥ 
agza SUT बताऊ तोही । अस तीरथ लखि gg मोही ॥ 
aa मरीन रजक जिमि धोबे । 9993 करे मेठसब खोवे ॥ 
तिमिं तीरथ कालिंजर माहीं । पाप छुटावत संशय नाहीं ॥ 
कोंडि तीर्थ तेहिकाहे नामा । चलि सपरी मन लहि विश्ञामा ॥ 
पाप रहित तंन परिय लंखाई। लक्षण ताके देडं बताई ॥ 
नीले aa पहिरके राजा । नीळ तुरु नील सब साजा ॥ 
दो० हय समेत maa करो कोटि तीर्थ Å जाय। 

घवळ åa पुनि घव हय तुरते परी देखाय ॥ - 
ale यहि विविसपरहु जाय कोटितीर्थं महिमा लखो + 
पातक GES AUT अगणित सुख ATTEST ॥ | 
तब जान्यो नुप छठे पापा I fele सकल शोकसंतांपा ॥ 
बिप्रबचन सनि पसु खपावा । तुरतहिंगिरि कालिंजर आवा ॥ 
कोटितीर्थे तेहि मग्जन कीन्हा | जेहि रकार द्विंजबरकहिदीन्हा ॥ 
पहिरिनील पट आयो सजा । सकल स्वेत लखि ह्षसमाजा ॥ 
नील तुरङ्ग दपति चहिं्राया। हंसबरण छखि बहुसुख पांथ ॥ 


२० Se METT 
कोटि तीथं >खंभोरहे केसे 1 पिता पुत्र सस्बन्यहे AH ॥ 
जोमज्जहि खंभोरहिं sari कोटि तीथ सम Gest दाता ॥ 
fam सुतीक्षण तपके हेता। कीन्ह बास खंभोर sary 
अति:रमणीय मतोहर ar t निरखि ताहिमन लह. faster ॥. 
उमा हृदय जनि संशय आनो । सोता कोटि diver arat ॥ 
महादेव शिरजा प्रति भाष्णी । बीचहिं जोन कथा पुनिराख्यो ॥ 
Ae उंचाई परबत -माहीं । बास; चण्डिका देवी ताहीं ॥ 
चण्ड मुयड दातव बय कोन्हा । निर कालिंजर बाससो छीन्हा ॥ 
ete निश्चय कर बिधि पूर्वक चंडी पूजत जाइ । | 
राजपुत्र सुख सम्पदा तांका प्रापति होइ । 
Slo सुदृढ हृदय विश्वास ध्यावहिं Ge अंबिका) 
हात शङ्रुकी बास भवसागर बिनश्रमंतरहिं ॥.. ` ` 
सुनहुउसा तुम परससयानी। अपर कथा मेंकहों बखानी ॥ 
वन खंडेश्वर लिंग सरूपा । परम बिशाल मनोहरः रूपा ॥ 
RS जल A स्थान करावें I घंदन अक्षत पुष्पं चढावे ॥ 
RTA AT करही । धूप दीप दे चरणन परहीं ॥ 
पुनि प्रदलिणादेहिंसभ्रीती बिन श्रम ठे हिं dese alia ॥ 
तेहि पीछे नेवेद्य लगावे । शंख घंट अरु डमरु बजावे ॥ 
शिक्शिवशिव्रटिशिवहि रिझञावहि!। बंबंबं कहि गाळ बजावहि॥ 
अनर भक्ति सहित शिव ध्यावहिं । तेसंयुक्त मंक्ति फलपाव हिं-॥ 
åte दानि शिरोमणि जगत में शंकर परम केपाठ 4, _ .. 
0 met उमापति नायकहि बिनयचन्द्रिकालोळ) >> 
सो० शिव सरहेंजेहिनाम शुचि तड़ागगिरिमिकटहीं। >. 
aS विश्राम गरळ पानकरि- प्रथम तह ॥। 
_ तेहिसरचारि दिशांकेमाही ।सुरअनेकदर्शन अघजाहीं ॥ 
सरक MAE ear baie शेष क्रिसेज. अनपा ॥ 
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मंदार आकृत तेहि SAT सप्पे बासकी रजकर कामो We 
देव दनुज, सवः TS भुजङ्गा fa सब शिव सर गङ्गा ॥ 
जेनर इनक दशन, करहीं। तिनके पाप सकल पनि जरहीं॥ . 
शर्मणः AT एक अस्थाना । दर्शन को फळ करो बखाना | 
जे KG Maad अस्नाना । पर्जत समंणहोतः faer wp 
आर सकळ तीरथथळ करं (HE ठग 'बरयों हवे AAT ॥ 
दोऽ तीरथ परम पनीत अति महिमा अशम अपार । > 

सहस शष शारद सहित बरणि न पांबत पार? > 
Gio में अति मतिका मंद तेहि यश किमि वर्णन करों |: 
मिटत सकल sees गिरि कालिंजर दरशते॥ 
तीरथ ओर महातम भारी पारबती प्रति कहः त्रिप्रारी ॥ 
से dare रुचिर अति खासा | विश्वनाथ, बरंण्यी, केलासा ॥ 
तस पनिबरणों जस बविमोरी । सजन चतर. च. ढीने खोरी ॥ 
: जेनर पाप किये, संसारा E संपरत गंग होंहि'जरि झार ॥ 
जो पातक गंगा में होई । नाश त्रिबेशी पातक साई, ॥ 
मध्य त्रिवेणी अघ जो. लागा । काशी ब्रिषय जाड सब भागा ॥ 
काशी माहि पाप ar करई।से दर्शन कालिंजर जरई ॥ 
पाप कालिंजर करते जोई 199 लेपः तिनके अध ER ॥ 
sto पारबती पति सरळ चित जिहपर होहिं दयाळ 1 
तिनके” पातक aada ole: जाहिं ततकाल-॥ 
åre शिव सम देव ने आन अधम SAR बहुत जिन । 
तिनःचरणन मे ध्यान निशि बासर BEATA N 
जे यह कथा/सनहिं FASTE ।सकळ पाप तिनका मिठिनाइ॥ः 
धन संतान सकल सख जेते। हवे असन्न गिरिजापति देते ॥ 
Sag कथाः पन नितं BRE । अंतकाळ शिवलोक;सिवरिहे W 
, जे श्रोता नित eae सप्रेमा fe विखास भजहिं sara ॥ 
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कालिंजर महिमा अति पावना दलन मोहतस शोक WaT ॥ 
_ गिरिजा रमण शंभअबिनाशीय कहेड उमापति प्रभु सुखराशी॥ 
. सा सम्बाद बिमळःमे गावा मति अनरूप हृदय जस आवा | 
fara frase få सनऊ। सतिशभ कथा हर्षहिय ATEN 
Dora संस्कृत में हती पक्ष पुराण के माहि I 
“देखि ताहि साषाकरी सतत सकळ SETTE भ 
So गिरिजापतिनायकजनसखदायकचंद्रभालराजतसिरगंग 
शंकरअबिनाशीघटघटबासीमयडंमालशोमिततननंगा ॥ 
आंघड़दानीसबजगजांनीभस्मचितावारेनिजअंशा । 
शिवदीनदयाखाहरहुकसालाकरहुचंद्रिकालाळ हि चंगा ॥ १। 
| करतिरशु रारहुअनकलाभूषणारणकियेभजंगा । 
'बिषकोप्यालापियोकृषालाओरमसालाकङनतीभंगा ॥ 
| डमहवजायोहरिगिणायोमतेग्रेमरसफिरोमतंगा। 


प्ररमकृपाळाळूषबिशाळागिरिजावामदिशानितसंगाः॥ an > 


तुमचर णनम्रामीबरिनव्रोस्वामी प्रणकरहंमोरिअभिलाषा | 
॥ 'बसइ्केगासीञअंतर्यामीआगमनिगमसबेयहसाषा ॥ 
| प्रभुस॒खराशीवद प्रकाशीमक्तिकाकाशीरचिराखा । 
कृपाकरीजयभक्तिकादीजेचाहाशंभुयहेरसचाखा WSN 7 7 
` त्रिपुरहिमान्योकाम हिजान्योरतिकोदान दियोतमनाथा। 
आसनम्ाछाछामरेपकरालाजटाञट्साइतनिजमाथा॥ 
> दीगम्बरबा वाम्त्रसोहतकोबरणेतम्ह रेगशुगाथा । 


विनती पुनिळीजोशिवबरदी जेभेणतचंद्रिकाळाळअनाथा 19 


| दोऽ] बामेदेवा पुरको mea बांदा जिला” संनोन? 
4 FAR ATT र्ना प्रथम सिमोत्ती जाल 1 


. से तेहि समीप ममेग्राम योजन अङ हे पश्चिमे eg ग = 
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कालिंजर माहात्म्य | 23 
smale बरणों निज ठामा। माटा ग्राभ कहत Saera 
IIA चरित संतः को. गाऊं ।-पंकज यगछू चरण शिर नाऊ ॥ 
VE महात्मा जे मम TAL तेगदास 2 उनका Ser 
Teh Are की जांनी. Whe दास के शिष्स-बखानो॥ 
रघुपति चरण प्रेम जिवकीन्हा। त्याग शर्थी तगासंमडीन्हा] 
बिमळःज्ञानःउपजा उर्पाहीं |राम जषतनिशिदिवसबिताही॥ 
` 'शरुग्राजा को पावः सियाये। चारो भाम :दरश-करि आये ॥ 
तेहि LAE अवधपर NAS TAGS -अस्थिरत्पनि भयऊ-॥ 
'दी० संतराम रसतारटत आसन feat जमायः 

रंगे जैस रंग राघक भजन करहि हरषांय॥ 

Ar साठकार जो एक नगर अयोध्या के fag) 

तेहिका fae विवेक संतन सेवा नेम Fan 
_ दिन प्रति त्याग दास-पहं:जाई- दर्शनः करेचरख शिरनाई p 
` प्रातकाल नितक्रर य्‌ Jar (सेवा. संत करहि av Sar 
BRER कुटीःसंतनको Mae क्रिया कर पुनितनकी कष 
'सरेऊ एकदिन तासु-कुमारा बिकळ भयो - aa EST ॥ 
| तस्ते नोकरः तको -बझवादी I Gash Gara पठवाका, ॥ 
mae vara मशानहिं छाये। आनि काठप्रनि चिता बनाये ॥ 


` बंदिचरख सेवक FIFE ऊ।-नायृ-अण्जुः इकः A म्रः ॥ 
| Alo साहूकार BIR सुक्त अतकाठ उप Ap pi 
ले मरघट ताही 5गये- सतक ØL काज ॥ ०7 
सो० संत सुना जब ee aT eT GAR 
ऐसे दीन! दवाळ Sr :बोळत HAN ण आ es 
| ga वहिका' फंक्यो नाहीं) हर्वेप्राण चाहे T EG 
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RQ ` कालिंजर माहूत्म्यि । 
सोय तवो वह रहेउ बिरामा । भवी ग्राम, SEI FAT ॥ 
ले बिभ्रति ss मख जाई 199 राम मम कहउ TEN 
Saa aan vis धावा। तरंतहि मरघट स'पानआवा॥ | 
संत्र लोगन प्रति कहाँ gard । थंभो एक क्षण सुखं हे भारी ॥ 
संत ak gan मख डारा। सत राम SET पुकारा ॥ 
aan जियो तबहीं ततकाला (asses कहि सर्बाहि कृपाला 
सेतकी कृपा होहि जेहिं ऊपर। नहिं दुर्लभ He ats भू ऊपर | 
देखि संबन AAMAS कीन्हा । महिमा संत हृदय ANSE 
साहूकार हर्ष उर ATS त्याग दास पह GA is गयऊ ॥ 
ato दंड प्रणाम संब्रनि मिलि कोन्ह सहित अनुराग I 
द्रव्य बहुत ले दीन धारि सरहत अपनी भाग ॥ | 

सो० हाथ ik तंब साहु दीन बचने भाषत भया । | 
/ SY में करों उहह देवं रजायसु सत भया ॥ i 
सेवा का फळ grat नाथो | मिटी ere उरं भ॑यो सनाथी । 
मंदिर रुचिर देहु बनवाई तामें NG करहुं PG आई ॥ 
निशि दिन सेवा रहउं Ea | हिय अभिलाष हात सब परी ॥ | 
संतन कृपा द्रव्य बहु मोरे। निशि दिनं बढ़े अनुग्रह तोरे ॥ | 
HO पंठवाई देवंगरु Wet | हे कमती मोरे कछ नाहीं. ॥ 
BIBS बचन जव भाषा । सुनत' साथ अतिशंय मन मापा ॥ 
ES संत तब आंखे लाई I हमको फांसो लोभ दिखाई | 
आंखिंन ओट होहु अरब नीके । करह जॉय जो. भावते जीके ॥ | 
संत चरण करि Fe प्रशामा। हं पित गवन कीने निजं धामा | 
दोऽ PR अयोध्योके विषे प्रगट भई. यह aa 
'जियायो संते इक agate को तात ॥ 


HS | 


सो? hø नर ane त्यांगदोस पह Ste fa 


= ८ सति देहिं बहु गरि पीछा लोग ने होडी ।' fs 
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कालिंजर माहात्म्य | २३ 


ऐसे चरिंत अनेक दिखाये. । मृये मशान में दीन जियाये ॥ 
ओर बांच्छा करजो सेवे। तन सुख वित्त पुत्र प्रभु देवे ॥ 


गोबिन्द दास गुरू तिन केरे। वोऊ नगची रघुर्पात केरे ॥ 


याम गुगोळी में अस्थाना । हे परगन पेलानी थाना ॥ 
ज्ञान दृष्टि से Seat तमाशा । त्यागदास कर चरित प्रकाशा ॥ 
गुरू बिचार कीन मन माहीं । हरि बिनओर कोऊ जगनाहीं ॥ 
गुरुके हिये बात जो आई । त्यागदास को दियो seu 
स्वभदिखाय बहुत पुनिडाटा । भग्यो अवध तजि सरयू घाटा ॥ 
ate कृपासिंयु नर रूप ER गुरु नारायण देव | 

मोसन कछु नहिं बन परा जान गये सब भेव ॥ 
सो० नेक न पाऊं थाह भव सागर पेरत रहों । 

ef बतायो राह करी कृपा गुरुदेव प्रभु ॥ ` 

शीघूहिंचाम शुगोली आये | गुरुके चरण शीश पुनि नाये ॥ 
देखि गुरू तब बचन प्रकाशा 1 भवे waa नहिं हरि दाशा ॥ 
ग्रापन चहसि महत्व बढ़ावा। राम रजायसु को बहलावा ॥ 


मृत्युकाल सुख दुख जगमाहा। बिन हरि आयसु होतेनाहीं ॥ 


रामदास ga राम रजाई । मेटत अनुचित परे दिखाई ॥ 
राम भजन को मुंड मुड़ापो । त्याग शहस्थी घर सब आयो॥ 
Rf रजायसु रघुकुळ केतू । प्रभुता करी पुजावत हेतू ॥ 


` शब जिन ऐसे भम्मं भुलाहू । समय चूकि पीछ पछिताहू ॥ 


दो० गोबिन्ददास केंबचन सुनि पाशिजोरि शिरनाय।. . | 
नीक सिखापन दीन्हमोहिं स्वामी भयो सहाय ॥ 

सो० जग नहिं दूसर आन कृपा सिंधु महिमालखे । 
हरि इच्छा बलवान अस FAU को लेटई॥ 


| में तव चरण धरि प्रससादा । उहेडं सकलसुखमिठा बिषादा$ | 
o अ्रबमोहिंताथकहो जहंरहऊं। केवळ स्वामि रजायसु चहङं॥ — 


< x 3 = RF F 
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कालिंनर माहात्म्य | 


कायिकवाचिकमांसिकस्वामी । मोहिं जानि आपन अनुगामी ॥ 


anga बिनतीजबकीन्हा। चित प्रसन्न गुरु आंयसुदीम्हा ॥ 
जसई पर माटा जो यामा । तहां ais सुमिरों हार नामा ॥ 
गरु अनशासन शीशमें राखा । गुरुसे बिनय बहुत TTT 
८3 प्रणाम गरूको कीन्हा । माटा आम बांस तब लीन्हा ॥ 
पर प्राची दिशि एक aent fane बिटप बट सुंदर जागा ॥ 
आसन कीन्ह संत बट ret । भजनकरतनिशिदिवशसिराहीं ॥ 
दो ० राम राम रसना रटत मगन रहत यहि ध्यान I 
. जो आवत अस्थानं में ताको सिखंवत ज्ञान ॥ 
सो० Bs मांस WWE माटा मेघन बरषहीं | 
स्रहि पस्यो अंतिंगाढे TE तहंनरसब शोचहीं॥ 
मिलि दश पांच संत पह गयऊ । बावासे अस भाषत भयऊ ॥ 


eit आई Aae सिपारी । हमरे ग्राम न बरषहिं बारी ॥. 


देव वताय से करिय GUS । यामके लोग सकल अकुलाई ॥ 
' रामहि ध्यान मंगन उर माहीं । आसन बट तर मंदिर ताहीं ॥ 
सबमिलि करंहुएक तुमकामा । बरपें मेघ तुम्हारे ग्रामा ॥ 
दिनभर में मम कुटी बनांओ। जो चाहो पानी बरसाओ ॥ 
å Sta मिलि कीन्हंबिचारा van किमिबनेअगारा ॥ 
एकन कहा सुनो सब भाई । संत सदन काल्हे बनिजाई ॥ 


ag जनि ऐसे भम्मं भुलाहू an बचन फुरकरसियनाहू ॥ ` 


dte होतं भोर संब as लोग सिमिट गेआइ। : : 
कुटी qaaa लागि सब अचरजपर्‌योलखाइ॥ ` 

` सो० em उंचाई चार तुरत भीत हाढ़ी vi ॥ 
. महिमा संत अपार गील भीत ळावन HFT ॥ . 


दिवश लग घर बन गयऊ। बाबा सबको आयसु TAS ॥ 
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ag घरे अब am बियारी। छांड़ो संशय है जल ar ॥ | 


r कालिंजर माहाल्य | å 
थामके लोग MÅ घर गये । घ घमंड बरसत gun, 
आनन्द मगन भये सब SET । निखतनीरमिटा सबसोगा 
संत कि महिमा सब कोउ जाना Ara भाग अपन्कोमाचा | 
जेसे चरित अवध पुर कीन्हा । adaa यहू पुनिदीन्हा, i 
द्विज तुलसी यक छोड़े san ताहिजिआयो sur निधाना- 4 
ऐसे अचरज किये अपारा | संत [म हरि नाम उचारा 
Set मुकुट पितांबर बाना। कानाकुयडळ तेज fager 
महिमा उनकी बरणि न पाऊं। युगुत्वरणमें शीश sary: ; । 

दो० परमदास तिनके भये चेला पा सुजान । : 
रामभजनमें प्रीतिअतिकरत निर गान y 
Wo सांवलदास सुताम परसदासकोण्यजी | 
प्रेम सहित बसुयाम राम राम HET ॥ 
भजनानंद। शिष्य तिनकेरे । Ye राजत वहि ey 
` नाम नरायण दास AMS) सबसोषत बचन रसाला ॥ 
Få Han जो कोउ जावे । प्रेम रत तिनको बेठावे ॥ 
maa भजन नीक हरि केरे। नित्त ' यह aia aiy 
रामः चरित जे भाषा 'माहीं। रामायभ्रादिक जे met 
बांचत मधुर गिरा तिन काहां। सुनि सुगेग fa हषोहीं॥ 
हिज इक पटू रामजो प्रेमी । ओरस' पुरके जे नेमी ॥ 
` 'हरि लीला सब संतके संगा । कहहिं सं जसहो परसंगा ॥ 
. 'कबहूं अवसर पाइके जाऊं। संतसे अ बिनय सुनाऊं 
| 'अति कोमळ स्वभाव चितसन्ता। बणन 6) करहिंतुरन्ता ॥ ` 
| ग्ब अपना ठत्तांत GAS दादा बो नाम qs 
åte श्रीबास्तव कायस्थ कुल में शिवचर्यान। - 
युगुल तनय तिनके भये बेउंजा यान ॥ - ..: . 
. सो० धरम चंद रह नाम जेठ पुत्र तेहिंगये । . 
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€. ` कालिजर माहात्म्य | 

समिरत सीता राम उपत जपत सुरलोकगे॥ 
तास तनय मातापरसादा I मोपर कृपा करतह ज्यादा ॥ 
vær चन्द SU खाता जोई । देबीदीन कहत सब कोई ॥ 
ते मम पिता जानियो भाई । अल्पहि काल ag उन पाई ॥ 
तब में तीन बर्ष का रहऊं। निशि बासर नित भोजन चहऊ ॥ 
घरमचन्दके धरम अपारा | पालि हमें यश लह संसारा ॥ 
eu भाव sag नहिं कीन्हा । विद्या पडूनको आयसु दीन्हा ॥ 
ag एक काशीकर बासा I विश्वनाथ दशन अघ ATEN 
सरकारी चटशाला माहीं । पढ़ बिद्या आयो घरकाहीं॥ 
याम Janet चटशाठा I पाइ मदर्सी भयो. निहाला ॥ 

दो० मास बर्ष तेहि ग्राम में पायो सख बिश्राम । 

. पुनि बदली मेरी भई क्षेत्र कालंजर धाम ॥ 

Ste उदयभयो जियजानि पूर्बजन्मका पुगयकछ I 

यह मनमें अनमानि नीलकंठ दरशन करूं ॥ 


पृनिकालिंजर देखतभयऊं । गढकेसकलतीरथनगयङ ॥ . 


गर विचित्र मनोहर «ar धन्य भाग्य अपनीको लेखा ॥ 
हिज संपूरण नगर के बासी। शुभ गुण मन्दिर तेजके रासी ॥ 


ee 


कथा gisa अति पद्म पराना | HA पताल खणडजगजाना ॥ | 
हवे महातम क्षेत्रज तामें। सुनत सकल अघ जाते क्षणमें ॥ | 
nfted सफळ Få माहीं। कहें महातम यात्रिन पाहीं ॥ | 


tg सुन्यो कथा अति पावन। त्रिबिधिताप भवशोक नशावन ॥ | 
st अभिलाष भई पुनि मोरे । किमि भाषा होवे बधि थोरे॥ | 


glo कालिजर पावन पुरी ऊखल क्षेत्र महान । 
| जोलखि पाऊं अर्थ कहु भाषा करों बखान ॥ 
ate शंकर परम दयाळ बिनती तिनसों कीन्हमें । 
 भइब्रदळी ततकाळ माह सताइस बास कर ॥ | 
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— कालिंजर माहात्म्य | २६ 
कालिंदी तट मऊ जो थामा। परगन दीबोंकों सुखधामा ॥ 
तहां अन्न जळ हमको लायो । मज्जत यमुनाको सुख पायो ॥ 
महिमा कालिंजर उर माहीं । बसी रहे उर बिसरत नाहीं॥ 
हिज एक भूरे श्रवा जो नामा। जन्म भूमि कालिंजर धामा N 
पणिइत साक्षर परम सुजाना। रहे मुदरिस यहिग्रस्थाना ॥ 
अर्थ महातम के उन कीन्हा । लिखकर चीठा हमको दीन्हा ॥ 
ताको पद्म कीन्ह Å भाई । रचि दोहा सोरठ चोपाई ॥ 
अल्पबुद्धि शिव चरित अपारा । कछुक कहेउं मतिके अनुसारा ॥ 


dio बक्‌ता श्रोता चतुर तुम मे हो अबुध अजान | 
समुझिब्‌झिनहिंकहबकछु भनित दोषजियजान ॥ 


Mo पिङ्गल पढ़ी में ale छंद भेद नहिं AE] 


राम QAR उर माहिं शिव चरित्र भाषा करो ॥ 


दो० उभय नाम आधीन के कहत लोग इहि BIS | 
कोउ चन्दी परसाद पुनि कोऊ चन्द्रिकालाल ॥ 
पोथी भई समाप्त यह कृष्णपक्ष मधुमास | 
ald तिथि मङ्गल दिवश ऋतुबसंत TOTA ॥ 
qaza शतअरतिसअधिक संव्वत्‌ लेव बिचार । 
चुक भूल aed feat सजन ठेव सुधार ॥ 


इति 1 
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